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छिनेछिलरगारप्रत्येक धर्म में यह माना जाता है ये सुप्रीम पॉवर है सर्वशक्तिमान
भगवान है उसके अनंत नाम हैं अनंत रूप हैं लेकिन हर 1 उसी से अनेक हुआ है हमारे
वेदों में तो बड़ा स्पष्ट कहा गया है एकम सत विप्रा बहुधा बदं 1 भगवान था है रहेगा
और बाकी जो कुछ है ये माइक जगत है जड़ वस्तु ये किसके लिए है भगवान को तो कुछ
चाहिए नहीं वो तो परिपूर्ण है ऐसा परिपूर्ण है कि पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तब भी
पूर्ण बचे ऐसा गणित है पूर्ण से पूर्ण मादाएँ पूर्ण मेवा व शिष्यते हमारे यहाँ तो
ऐसा नहीं है अगर किसी के पास 1 लाख जमा है और अपना 1 लाख बैंक से निकाल ले तो फिर
कुछ नहीं बचेगा दगलनकियाऐसा नही क्योंकि उनके पास जितनी चीजें हैं वो सब अनलिमिटेड
है अनंत है अनंत का मतलब ही होता है जिसका अंत न हो जिसका अन्त हो जाए ऐसा कौन
होता है जिसकी आज हो ध्यान 2 जिसकी आज होती है आदि माने शुरुआत प्रारंभ उसका अंत
अवश्य होता है जैसे ये सृष्टि आप देख रहे इसके साथ चीजों में अंत हो जाता है अरे
आपका शरीर है 1 दिन बना था माँ के पेट में है तो 1 दिन अंत होगा होगा हो कर रहेगा
कोई बचा नहीं सकता योगी ज्ञानी तपस्वी भक्त अनंत हो चुके लेकिन शरीर तो सबका जाएगा
क्योंकि इसका आज हुआ है नासतो विद्यते भाव महाभाव विद्यते सता 1 लाइन में गीता में
कह दिया जो अनाज है वो अनंत रहेगा और जिसकी आदि है उसका अंत होगा अनाज कौन है हजार
बार आप लोगों को बताया गया है ब्रह्म जीव माया भगवान अकेला अनाज नहीं है जीव भी
अनाज है और माया भी अनाज है माया भगवान की शक्ति है तो जब भगवान अनादि हैं तो की
शक्ति भी अनाज होगी जैसे आग है आग का काम जलाना प्रकाश करना 2 काम तो जब तक आग है
तब तक ये काम प्रकाश करने का और जलाने का ये भी रहेगा तो जब भगवान हैं तो उसकी
शक्तियां भी सब अनादि हैं साथ रहेंगे तो भी उनकी शक्ति है और माया भी उनकी शक्ति
है विष्णु शक्ति पराप्रोप्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान
तृतिया शक्ती रिश्चे श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति काते तिन प्रधान चि जीव शक्ति माया
शक्ति नाम महा प्रभु जी ने कहा श्री कृष्ण ब्रह्म है भगवान है सुप्रीम पावर हैं तो
किसी की भी पॉवर के पास शक्तियां तो होंगी ही अरे हम लोग छोटी सी पावर हैं भगवान
समु्द्र हैं बूंद हैं लेकिन शक्तियां हमारे पास भी हैं अरे ऐसी ऐसी शक्तियां की
ब्रह्मा का मुकाबला कर लिया विश्वा मित्र ने स्वर्ग बना दिया और बड़े बड़े योगीश्वर
हुए हैं जो तमाम विश्व के समान बना देते हैं लेकिन 7 चीजें हमारी लिमिटेड हैं तो
भगवान की 3 शक्ति प्रमुख है ये बताया विष्णु पुराण ने 6 7, 61, 1 शक्ति हैं उनकी
प्राइवेट प्राइवेट शक्ति उसको परा शक्ति कहते हैं स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग
माया भी कहते हैं अनेक नाम है शक्ति सब शक्तियों की अध्यक्ष हैं अनंत शक्तियों का
अध्यक्ष परा शक्ति और 1 शक्ति है जीव और 1 शक्ति है माया किसी को गीता में कहा है
2 प्रकार की शक्तियां भगवान की प्रमुख हैं भूमरा दा आप, रे, जल, तेज, वायु, आकाश,
जल वस्तु, जितनी ये माया शक्ति के विकार हैं और 1 परामहुतामएकजीव तो 3 शक्तियों
में 1 शक्ति तो भगवान की पर्सनल हैं उससे जो बनेगा वो सब भगवान बनेगा जो भी
निकलेगा उससे पराशक्ति से ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, निकलते हैं लेकिन वो सब
माया से परे होते हैं यानि भगवान के सब गुण उनमें होते हैं जजमेंट हम लोग भी भगवान
के अंश हैं हैं न लेकिन भगवान का गुण काम में मोटी कल की बात व आनन्द आनन्द है
भगवान हम अनंत काल हो चुके जन्म लेते लेते लेकिन आनंद कभी 1 कण भी सपने में भी
नहीं मिला क्योंकि हम पराशक्ति के अंश नहीं है हम जीव शक्ति के अंश हैं और जीव
शक्ति सदा से माया के अंडर में है सदा से आज नहीं 1 दिन माया के अंडर में हम हुए
ऐसा नहीं लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम सदा माया के अंडर में रहेंगे इसके लिए भगवान
ने ला बना दिया जो मेरी शरण में आएगा उसकी माया चली जाएगी और वो पराशक्ति के अधीन
जैसे जीव हैं ऐसे हो जायेगा ब्रह्मा शंकर और हम में क्या अंतर है अरे वो भी हाथ
पैर हैं मन हैं इंद्रियाँ हैं उनके भी हमारे लिए लेकिन हम मायाधीन हैं और वो
मायाधीश हैं तो जब भगवान को जीव प्राप्त कर लेता है तो जान तुम ही तुम ही होई जाई
वो भगवान के समान हो जाता है भगवान अपना सब गुण जी को दे देते हैं और उसके सब
अवगुण सदा को समाप्त कर देते हैं 2 काम अपना सब गुण दे देते हैं अरे 2 ही गुण तो
खास हैं और तीसरा गुण तो है ही है हमारे पास कौनसा भगवान नित्य हैं उसकी आदि नहीं
इसलिए अंत नहीं हम भी नित्य हैं जीवात्मा इसकी आदि नहीं इसका अंत नहीं भगवान की
शक्ति ऐसी नहीं है वो पराशक्ति जो जीव शक्ति को नष्ट कर दे यानि जीवात्मा को भगवान
भी नहीं समाप्त कर सकता क्यूंकि वो नित्य है अग्नि जलाने की शक्ति को समाप्त नहीं
कर सकती अगर जलाने की शक्ति छिन जाए तो भगिनी ही नहीं रहेगी तो ये माया शक्ति के
बारे में भोले भाले पूछते हैं की माया शक्ति ये भगवान के पुत्र के ऊपर क्यों लग गई
लग गई क्यों बोले ये सदा से लगी हुई हैं लग गई मत बोलो 1 दिन लग गई ऐसा नहीं हुआ
यदि 1 दिन ये माया निकल जाए हमारा पिंड छोड़ दे तो फिर नहीं आ सकती क्योंकि फिर हम
भगवान की पर्सनल पॉवर में संबद्ध हो जायेंगे वहाँ माया वाया फटक नहीं सकते न यत्र
माया किमता पर हरि रनुब्रता यत्र सुरा सुरा जिता वहाँ माया नहीं जा सकती न तत्र
सूरजो भात न चंदा रकम नेमा, विद्युत, भांत कुतो मगनी वेद कहता है तो इस प्रकार आप
समझें कि 3 शक्तियां हैं ब्रह्म जीव माया और इसमें ब्रह्म शक्तिमान हैं और बाकी
शक्ति है शक्तिमान माने क्या होता है शक्ति वाला अध्यक्ष जैसे धनवान रूपवान गुणवान
बलवान तो ये धन उसका है वो धन नहीं है बल उसका है वो बल नहीं है तो जीव माया ये
भगवान की शक्ति हैं भगवान नहीं इसलिए माया से रहित होंगे तब भी भगवान नहीं बनेंगे
भगवान के गुण इनमें आ जायेंगे जैसे पराशक्ति के गुण ब्रह्मादिकों में हैं ऐसे वो
गुण भगवान दे देते हैं आत्मा पात पाप माँ पिजरों बिमृतुरबिशो को बिज तो पिपासा
सत्यकाम सत्य संकल्प ये 8 गुण वेदों ने कहा कि खास खास हैं भगवान के पास आठों दे
देते हैं कुत्ता उसको महा पुरुष कहा जाता है संत महात्मा वे सब नाम पढ़ जाते हैं
उसे उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं है जैसा आजकल ये कहा जाता है जो सन्यासी हो वही
संत हैं नाइनटी नाइन प्वान, नाइन परसेंट महापुरुष हमारे इतिहास में ग्रहस्ती हुए
हैं शादी सुदा, बाल, बच्चे वाले अरे स्वयं ब्रह्मा की संतान हम सब तो हैं वो क्या
सन्यासी था ब्रह्मा अगर सन्यासी होता तो यह सृष्टि कैसे होती क्या मनु महराज
सन्यासी थे तो मनुष्य कैसे बनते तो माया बद्ध होने के कारण संसार में अटैचमेंट हो
गया जिन लोगों का उस अटैचमेंट को हटाना ये सन्यास है माइक बंधन है जो हमारी, जो
अज्ञानता की बुद्धि हो गई है मैं शरीर हूँ इसको हटाने का नाम है सन्यास जरा इधर
गुरु शंकराचार्ज हुए तब से सन्यासियों की भीड होने लग गयी और हम लोग बेवकूफ बनते
गए है कपड़ा रंगाये हैं बाबा कोई महात्मा है कितने डाकू पकड़े जाने के डर से बाबा
हो गए सन्यासी अब पहचान में नहीं आते की पुलिस पकड़ेंगे लेकिन हम बेवकूफ बनते गए
क्योंकि हमने ये समझा कि महात्मा, व्या, महा, पुरुष रंगे हुए लोगों में होते हैं
ऐसा नहीं देखो जिन गोपियों की चरण धूली ब्रह्मा चाहता है चरण धूली हजा बाल बच्चे
वाली तो ब्रह्म चार्ज में भी महापुरुष हुए हैं सनकादिक ग्रहस्थ में भी हुए हैं
जनकादय तमाम, ृषि मुनि योगी और वाणप्रस्तमेंभी हुए हैं और साफ आश्रमों को छोड़
देने वाला केवल भक्ति करने वाला उसी को संन्यास कहते हैं सन्यास माने अटेचमेंट
राइट जगत का अटेचमेंट न हो उसमें कोई ड्रेस से सम्बन्ध नहीं है ऐसा कपड़ा हो हैजा
नहीं ये तो जैसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने वाले वकील को गाँव
पहनना कंपलसरी है 1 नियम बना दिया ताकि पब्लिक देखे गाउन पहने है एडोकेट केवल 1
पहचान के लिए लेकिन और कोई गाँव पहन नहीं सकता ऐसा नहीं है अरे किसी को अपना गाउन
बनवा के पहने गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती तुम वकील नहीं हो क्यों गाउन पहना तो ऐसे
ही शंक्राचारजिने तो इसलिए चलाया कि हमारा 1 देश रहेगा तो हमारे अनुयायी संत जो
हैं वो पब्लिक उनके पास आराम से जान लेगी और जाके अपना तत्वज्ञान प्राप्त करेगी अब
अंगूठा छाप भी कपड़ा रंग के बाल मुड़ा के हो गए सन्यासी अब आपको क्या पता है क्या
नॉलेज है इसकी थ्योरिटिकल और क्या नॉलेज है प्रैक्टिकल धोखे में पड़ गए वो झूठ बोल
बोल के अपने 10 20 शेष बना के और उनसे कहता है तुम जाओ उस आदमी से कहना और बड़ा
आदमी है कि हमारे गुरुजी अदृष्ट हो जाते हैं हमने आँखों से देखा हमारे गुरुजी हाथी
बन गए हमने आँखों से देखा तो अब दूसरा आदमी बेवकूफ हो गया चाह लोगों में कहो अरे
10 लोगों में कहोगे तो 234 आएंगे बेवकूफ बनेंगे ये नाटक शुरू हुआ है कलियुग में
विशेष रूप से तो ये माया चली जाए इसके लिए कोई साधन नहीं होता साधन मन बलवान को
भगवान नहीं मिल सकते साधन हीन बन जाए उसको भगवान मिलते हैं यानि ये बुद्धि हमारा
शरीर हमारा पैसा हमारी पोस्ट ये सब जो बीमारियाँ हमने पाल रखी हैं इसको हटा दे हम
भगवान के दास हैं बस 1 बुद्धि हो जाए बस भगवान कहते हैं उसको हम माया हटा देंगे
अरे सही बात को मान लो न देखो हमारे संसार में 1 कांस्टेबिल होता है पुलिस का सबसे
निचे की पोस्ट है लेकिन जब कोई पूछता है आप क्या करते हैं क्या आपका काम है हम
कांस्टेबिल है दरोगा जी से पूछा हम दरोगा है सब स्पेक्टर हैं वो झूठ नहीं बोलता हम
एस पी है डी आई जी है आई जी ए डी जी यह नहीं कहता तो हम लोग जैसे कामी है क्रोधी
है लोभी है मोही है सद आओ गुण होंगे जब तक भगवत प्राप्ति न होगी सब में इसको मान
लो न अरे कम से कम भगवान के आगे तो मान लो जिनमें ये दोष नहीं है वो तो लिख के दे
रहे हैं इन राइटिंग मौसम कौन कुटिल खल कामी सूरदास किसी महात्मा की वाणी पढ़ लो
सच्चे महात्माओं के तुलसी दास हो चाहे सूरदास हो आप कहेंगे बड़ा झूठ बोलते हैं ये
लोग हैं उनको झूठ बोलने का पाप नहीं लगता ये भी समझ लो भगवान और भगवान को पा लेने
वाले इन दोनों के पास पाप और पुन जा नहीं सकते करोड़ो मर्डर कर डाले हनुमान जी
अर्जुन जी है छू नहीं सकता पाप आ नहीं सकती वहाँ माया भगवान का कोई कानून लागू
नहीं हो सकता उनके ऊपर क्योंकि उनका कार्य भगवान ने कराया है वो स्वयं कुछ नहीं
करते उनकी तो छुट्टी हो गई छुट्टी अब वो कुछ क्यों करें यूं उनको जो पाना था पा
लिया वो पूर्ण हो गए जब घड़ा खाली था और खाली घड़े को हमने कोए में तालाब में
डुबोया बक बक बक बक बक बक बक बक गया अब तुम डुबोया रहो पूरा हो गया मक्खन को जब
पकाओगे बोलेगा बड़े जोर से बोलेगा बोलते बोलते अंत में पट पट पट चुप अब तुम उसको और
लगाओ टेम्परेचर और जला के समाप्त कर 2 बोलेगा नहीं लेकिन अगर उसने 1 कच्ची रोटी
डाल दिया तो फिर बोलेगा वो अपने लिए नहीं बोल रहा है पकने के लिए वो तो पक चुका
रोटी को पकाने के लिए बोला की ये पूरी बन जाए ऐसे ही भगवान और उनको पा लेने वाले
सब काम करते हैं सब काम जितने हम लोग करते हैं उससे भी और हजार गुना अरे आप लोग
जितने बैठे हैं शायद ही किसी ने कोई मनुष्य का मर्डर किया हो लेकिन देखो न हनुमान
जी वगैरह को भगवान ने कितने ब्याह कर डाले अनंत अरे 1 अवतार की बात छोड़ 2 हम सब
लोग उनकी पत्नी हैं गोविंद पुरुष ब्रह्मा द्या स्त्रिया वही ये पुरुष शरीर धारण
करने वाले भगवान की स्त्री हैं ये तो शरीर भगवान ने दिया है हम लोगों को दंड
भगवाने के लिए हमने पाप किए हैं इसलिए भगवान ने इतना बड़ा जेल बनाया है पूरे
ब्रह्माण्ड का और इसमें आनंद छुपा लिया है आनंद नहीं रखा इतने बड़े संसार में और सब
कुछ है क्योंकि हमने अपराध किया है तो दंड हमको भोगना पड़ेगा अब अनंत पाप किये हैं
हम लिमिटेड नहीं क्योंकि जन्म ही अनंत हो चुके है अगर 1 जन्म में 1 पाप किया होगा
तो भी अनंत हैं और जब हम दिन में 10 झूठ बोलते है अरे कितने पाप करते हैं मन से
सोचते हैं किसी के प्रति दुर्भावना करते हैं पाप को आज हमने उसको मारा थोड़े मरने
की सोच रहा था अरे वो पाप हैं लिख लिया भगवान ने उसको ये तो संसार वाले शरीर
इंद्रिय के कर्म को पाप कहते हैं भगवान इंद्रिय के कर्म को पाप कहते ही नहीं वो मन
के कर्म को पाप कहते हैं अर्जुन से भगवान कहते हैं तुमने मुझपे रख तस्मात सर्वे
शु, काले चु मा मनुषमरसर्वेशुकाले मेरा स्मरण कर योध्या अरे महाराज युद्ध करेंगे
पाप लगेगा ये हमारे पुरखे हैं बड़े बड़े रिस्पेक्टेड लोग हैं हतवा बिसमान लोकन न-त-न
बद्ध ते तेरा मन त मेरे पास रहेगा इंद्रियों से कर्म करेगा तो उसका फल तुझको नहीं
भोगना पड़ेगा मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया पुलिस को चला 2 गोली हमने चला दिया 10 आदमी
मर गए हाँ हाँ हमने गोली चलाई है मिलिट्री को आर्डर दिया के दुश्मन की फौज को
समाप्त कर 2 हमने उसके बड़े से बड़े ऑफिसर को लेफ्नेंट कर्नल को मार दिया है हमको
इनाम मिलेगा महावीर चक्र अरे मर्डर किया है कुल खुल्ला बोल रहा है है हमारी कोई
दुश्मनी नहीं थी उस ऑफिसर को मारने की बद मन का टेटमेंट मन का वर्क भगवान नोट करते
हैं वो कहते हैं ना सर्वे शुकालेशुमामनुष्मर अयोध्या का बस इतनी तो गीता है गीता
है क्या 1 ग्रंथ बस आधे लोक में है निरंतर मेरा मन तेरा मन मुझमें रहे और कर्म से
क कुछ कर पाप पुन्न सब माफ अरे मर्डर से बड़ा कौन सा पाप होगा देखो हमारी गवर्नमेंट
में भी सबसे बड़ी दफा 300, 2 होती है पास 1 आदमी को मारा फांसी होगी और 10 को मारा
तो भी पास हजार को मारा तो भी पाती इससे बड़ा हाई नहीं कोई दंड तो कोई न्याय नहीं
जी उस ने 1 आदमी को मारा उसको पाती उसने 50 को मारा उसको भी पास अब क्या करें साहब
इससे बड़ा कोई दंड ही नहीं है लेकिन भगवान के या ऐसा नहीं है हाँ उनके यहाँ सब
कायदे कानून से काम होता है 1 मर्डर किया है उसके लिए इतने इतने जन्म तक कुत्ते
बिल्ली गधे बनोगे सहर मर्डर का फल भोगना पड़ेगा लेकिन मन के कर्म को मन मेन हैं
अपराध करने वाला अथवा अपराध से छुड़वाने वाला व भी मन है इसलिए तो कहा जाता है न
सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मन का काम हैं स्मरण करना हाथ का काम है
पकड़ना पैर का काम है चलना आप का काम है देखना सबका अपना अपना काम है तो मन देवता
भी है सुनता भी है चलता भी है सब काम करता है अकेला मन ये कैसे वो तो खाली सोचता
है नए नए आप लोग सपना देखते हैं हाँ सपने में आप देखते हैं न है न हाँ दौड़ते भी
हैं किसी को मारते भी हैं हाँ पिटते भी हैं हाँ जम्प करते हैं आकाश से ये आपकी
इंद्रियां तो खाट पर पड़ी है रजाई के अंदर मन है मन में सब इंद्रियां होती है इसलिए
1 मन पर ध्यान देना है उसको भगवान में लगा 2 छुट्टी इंद्रियों के कर्म को भगवान
नोट नहीं करते वो तो फिजिकल कर्म है जैसे दुर्भावना नहीं होती लेकिन ससुराल में
गालियां मिलती हैं 1 दूसरे को गाली देते हैं बहन बेटी और गाली सुन के अरे गाली सुन
के हंस रा अरे हम लोग का रिवाज है इंजॉय करते हैं हम लोग उसकी कोई दुर्भावना नहीं
है वो तो हमारा साला है दुर्भावना माने हमारे मन का ट्रेटमेंट हो हमारी गाड़ी ठीक
है ब्रेक ठीक है हम लाइसेंस वाले ड्राइवर हैं बिल्कुल अपने साइड में जा रहे थे
स्पीड लिमिट हमारी ठीक ताके गया हमारे कर के मर गए हम क्या करें पसीने होगी
क्योंकी मंशा नहीं थी और कर्म नहीं किया और मंशा खराब है तो भी गवर्नमेंट हाँ 1
दफा है इसके लिए 1 की दुकान है रात को 1 आदमी दुकान में ताला लगा था उस ताले में
ताले को पकड़े हुए था से इधर से पुलिस आई पकड़ा क्या है चोरी करने जा रहा था नहीं
तो फिर क्यों पकड़े था ताला को देख रहा था कि ताला कहाँ का बना है है ताला कहाँ का
बना है चलो नियत खराब थी तेरी तेरे ऊपर दफा लगी कर्म नहीं किया कुछ देखो न अरे हम
आ गए भगवान केवल मन का कर्म नोट करते हैं इसलिए हमको केवल मन को शुद्ध करना है मन
मन एव मनुष्यानाम वेद में शास्त्र में ही लगा है केवल मन कारण हैं कीर्तन तो
इंद्रियाँ करती हैं पूजा पाठ इस इंद्रियों के काम हैं मूर्ति को हाथ से पूजा करते
हैं पैर से तीर्थों में जाते हैं आँख से मूर्ति का दर्शन संत का दर्शन करते हैं
कान से सुनते हैं ये सब हेल्प पर हैं उसके लिए जो मन पर ध्यान दे वरना सुन लिया
बड़ा अच्छा बोलते हैं पंडित जी घर चले गए पंडित जी को सर्टिफिकेट दे दिया बड़ा अच्छा
बोलते हैं 1 कहानी कहते हैं पंडित लोग 1 सेठ जी का लड़का अपने बाप से कहता है क्या
रोज रोज जाते हो वहाँ क्या सुनते हो अरे बेटा भगवान की बात सुनने समझने से मानने
से कल्याण होता है तुम भी जाया करो अच्छा कल्याण होता है हाँ मरने के बाद हो गया
उसने सुना हरि चंद्र की कथा हो रही थी सत्य बोलने से भगवान आ गए उसके सामने तो
दुकान पर बैठा बाप भी बैठा हुआ था 1 सामान उठाया खरीदार ने ये कितने का है जो असली
दाम था उसका खरीदने का वो बता दिया बाप बैठा था क्या क्या दिमाग का तो दे दिया वो
बाप क्या बोलता है उस समय वो चला गया लगाया तो लुटा देगा हमको अरे अगर कुछ बढ़ा के
पैसा नहीं लेंगे तो रोटी दाल कैसे खाएंगे संत जी जो बोल रहे हैं उनकी बात समझो करो
ओह तो किया मैंने ऐसे नहीं सुनते जाओ तो प्रणाम करो बाकायदा सुनो और ऐसे अपने आँचल
को कर 2 और जब उठो तो ऐसे वो सब पंडित जी आपको दे रहे हैं ऐसे हम लोगों का हाल हैं
गुरुजी कितने हजार बार समझाते रहे हैं हा हा सोचा उल्टा अरे क्या सोच रहा है अरे
तू ऐसे ही करेगा तो कल्याण कैसे होगा जो भेद कहे गुरु कहे उसके अनुकूल सोचो बार
बार बार बार सोचो तब पक्का होगा नहीं तो ये हमारा मन इतना बड़ा दुश्मन है कुलटा
उलटा सोचने लगता है 1 सेकेंड में गुरु जी ने हमको डाटा हम इतनी सेवा करते है फिर
भी हमको डाटा गुरुजी क्या सोच रहा हूँ मैं पाप अरे नहीं पाप क्या है ठीक से सोच
रहा ऐसे पाप करते हैं हम लोग चोरी चोरी अपनी बुद्धि से पूछते हैं पाप तो नहीं नहीं
पाप नहीं है तो फैक्ट है गुरु जी में गलती निकालने लगता है ऐसा ही मन है अनंत जन
में यही किया और भगवान के पास नहीं जाने दिया इसने इसलिए इसको कभी भी दोस्ती न
करना मन से हमेशा होशियार रहना है इस दुश्मन से यही दुश्मन हैं और यही सबसे बड़ा
दोस्त है अगर हरी गुरु की बात मान के शरणागत हो जाए भगवान के शरण होने का मतलब
क्या अनुकूल न संकल्प प्रतिकूल स्त वर्जन अपने शरण्य के अनुकूल ही सोचना हमारी बात
समझ में सब नहीं आएगी 1 बच्चे को बाप ने डाटा पिक्चर देखता है मार दिया डर के मारे
बोला नहीं अपने दोस्तों से कहता है अपने आप को देखते हैं पिक्चर हमको कहते हैं
पिक्चर क्यों देखा हमारा बात बड़ा खराब है तो गुरु जो बात हमको करता हमसे जो आदेश
देता है जिस अपराध पर डांटता है हमे उसके अनुकूल सोचना है प्रतुल ने प्रतकूल सोचा
शरणागति गई हम अपराध हुआ यह हर समय सावधान रखने की बात है हम भूल जाते हैं तत्
विस्नरणाभेकीबत 1 व्यक्ति को बड़ी साधना उसने की इंद्र की तो इंद्र ने वरदान दिया
देखो तुम किसी पानी में परछाई न देखना नहीं तुम मेढा खो जाओगे और राजा बन गया और 1
दिन गया शिकार खेलने हिरन वगैरा को मारा और प्यास लगी तो देखा यहाँ तालाब है तो
जल्दी से गया तालाब में पानी पीने के लिए झुका तो परछाई दिखी मेढकी हो गया तो
सूत्र बना दिया तततोविनराभेकीत जो गुरु ने ज्ञान दिया उसको भूलो मत हर समय 1 घंटा
याद रखा 2 घंटा, 6 घंटा, 23 घंटा, 23 घंटा और वनसठ सेकंड तक वनसठ मिनट तक और फिर 1
मिनट भूल गया अंतिम 1 मिनट में भूल गया तो गलत काम कर बैठेगा इसी को साधना कहते
हैं बार बार बार बार बार बार अनुकूल चिंतन अनुकूलन अरे मैं तो अनंत जन्म का पापी
हूँ था तो ठीक की बात हैं है मेरी ओर गुरु जी ने देखा क्या मैं देखने लायक था उनके
जो भगवान को देखते हैं जो आनंद मय हो चुके जिन्हें किसी से कुछ नहीं है संबंध
उन्होंने मेरी ओर देखा मुझसे बात किया मुझको चिपटाया इतनी बड़ी कृपा उन्होंने कर
डाली हमने क्या कमाल किया 11 वस्तु पर कृपा को रियलाइज करने का अभ्यास करना है यह
हमारा शरीर है उनका है लिया तो क्या हो गया तो में क्या खास बात हो गई ये भी 1
चिंतन है कृपा को रियलाइज करना साधना है जैसे भगवान ने अनंत कृपा हमारे ऊपर की अरे
नाशिक के ऊपर भी करते हैं वो लेकिन वो नहीं समझता और जिसने समझा और रियलाइज किया
और निरंतर वही महापुरुष बन जाता है धन्यवाद सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रंगना
सुने रने के मना छिनछिनराधारामनाछिन छिन राधारमन झिनझिना राधा रा माना सुनी रन कर
ले मना छीन छीन राधानानी रन कर ले बनािलझिल राधा र बन
